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पटेल 
भूमिका 
इतिदास पर हेम जव भी श्रपनी दष्ट दत्ते है तो हम 
देते है क भारत भूमि पर समय-समय पर भ्रनेक महापुरं 
ने जन्म लिया, जिन्हे मारतवपं का सीय कमी मुके नही 
पिया। इन वहे नेतारौ तया देयमतो ने श्रपने वचिदानश्रौर 
कर्तव्य से भारत को विदेश दासता से मृक्तं कराया । 
परिचय-रेसे दी एक देशभक्त ने ३१ श्रदटूर्वर, १५७५ 
ई० को भारत भूमि पर जन्म लिया । वालकः का नाम वत्लम 
माई पेते स्वा गया। वालकं कै माता-पिता गुजरात कै 
पटे्लाद तालुका के गाव कमरपद कँ निवासी ये । 
गुजरात भे कूरभी जाती कौ दो उपजातियौ लवा प्नौर 


कदन ह । थे श्रपने को थरो रामचन्दके पूर लव श्रीर्‌ कूम 
कै वंशज वतात्ती है। 


परेलके पिताका नाम ज्वेरभाईथा। यह एक साधारण 
कूरमी किसान ये। ये चेती-वाडी करके श्रपना काम चलाते 
ये) पटेल को भी कभी-कभीये ग्रपने साथले जाते थे। 

वालक श्रपने पिताकेकाममें हाथ वटाताथा श्नौर श्रपने 
पहाड़ भी वहीं याद करता था। 

एक दिन पिताजी हल चला रहे ये! पटेल उनके पीये 
अपना काम कसते हुए पहाडे भी स्मरण कर रहे थे । वालक 
पहाडे याद करने में इतना मगन था कि उसके पैर में डाव 
कार्काटाचुभगयातो भी उसे पता नहीं चला। वहं ग्रपना 
काम करते हुए निरन्तर भ्रागे वढ़ रहा था । 

ग्रचानक पिताकी दृष्टि वालककेपेर की ओ्रोर गई। 
वैर से रक्त निकलता देख करके वे दंग रह गए । पिता ने 
बालक की दृढता को सराहा प्रौर पुत्र के पैर मे से कांटा निका- 
लकर के उसपर काड वृक्ष की पत्तियां रगड़ दीं, जिससे खून 
वहुना वन्द हौ गया । 

पितानेपत्रको महान व्यक्ति वनने का श्राशीर्षदि भी 
दिया । 

पटेल के पिता ज्वेरभाई्‌ भी वड़े देशभक्त थे। कहते ह 
जव १८५७ में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम चल रहाथा तो 


३ 
प्वेरामाई ने भ्रपना हल भ्रौर फावड़ा फेक दिवा.था श्रीर्‌ 
महारानी कांसी के पास युद्धम मागतेनेचत्ते गएये। जब 
इनका विद्रोह म्रसफल हौ गया तो उवेरभाई प्रपनी जान वचाने 
फ लिए इवरउधर भमत किरते ये । इन्दोने भी युद्ध मेँ वड़ी 
वीरता दिखाई थी । ग्रन्त में ये पकडे गये रौर इनको जेल मेँ 
डाल दिया गया। इन्दौर के राजा मल्हार राव ने उनको 
श्मपने राज-भवन में कंद कर लिया 1 
एक दिन मल्हार राव भल के समोप वैठे हृए तथ्रंज खेत 
रहैये। जेल की सलाखों से ज्वेरमाईमीवहेदहीष्यान से 
दातरंज देख रहे थे । सेल के वीच राजा एक देसी चाल चलने 
लगा जिससे उसकी हार निरिचत थी । ज्वेरभारईने राजा को 
खीक दिया श्रौर दूसरी चाल चलने को कहा । राजा ने उसका 
कहना मान लिया ग्रौर राजा जीत गया । राजा ज्वेरमार्ईदकौ 
योग्यता पर वहत प्रसन्न हमरा श्रौर उसे जेल से छोढने कौ 
श्रज्नादेदी। तीन साल वाद वह्‌ श्रपनं गवि वापित्तम्राए। 
पटेल के वड़े भाई का नाम विद्रुलभाई पटेल था । पटेल 
कौमा धाक्‌ त्रिचारों वाली थी। 


~" 


रिक्षा 


गाव में सातवीं कक्षा तक गूजरातीमें ही पढ्ाईहोती थौ । 
पटेलने भी श्रपने गांवकेस्कूलमें ही पहना श्नारम्भ किथा। 
पटेल को यह स्कूल पसन्द नहीं धा । वे किसी प्रग्रेजौ स्कूल में 
पटना चाहूतै थे । इन्टोने सातवीं श्रेणी पास कर ली । इसके 
उपरान्त पांचवीं श्रेणी तक श्रग्रेजी भी एक प्राइवेट स्कूल में 
पास की । श्रव पटेल कामन इन विद्यालयों सेव गयाया। 


श्रत. वे पटेलाद तात्लुका मेघ्रा गए श्रौर वहीं पर श्रपनी 
पाई श्रारम्भे करदो) 


पटेल ते श्रपना जीवन प्रत्यन्त ही सादगी से श्रारम्भ 
किथा । पटेल माई पद्ाई मे अपना प्रविक नाम नहीं कर सके । 
पटेल श्रपने माव कमरसद से एक सप्ताह का भोजन लेकर के 


1 


५ 
पटेलाद जतिये। गांव से यहु पैदल ही पटेलाद पटच ये। 
गाड़ी मेंनहीं जाते ये श्रौर इत्र तरह इन्टोने वचत करना भौ 
यचपन में ही सील लियाथा। 

ग्रथ पटेल माई ने नदियाद हाई स्कूल मेँ पद्ना शुरू कर 
दिया। स्कूलमें ये विद्याथि्योँके नेता यनगरए। यदि कोई 
अध्यापक कोई अनुचित कायं करता तो यह्‌ सहन नहीं करते 
ये श्रोर स्कूलमेंतुरन्त ही टृडताल करवा देते। विद्याथियों 
की मलार्हकेलिएयेजान देन को तय्यार रहूतैये1 

एक वार स्कूल मे एक श्रव्यापक न एक वालक को थोड़ी 
सी भूल के कारण स्कूल से निकला दिया । पटेन कौ जव यह 
पता चला तो उन्हे क्रोध ही ग्राया श्रौर उन्होने स्कूल में ह 
ताल करवा दी 1 हडताल कई दिन चली । नन्त मँ श्रव्यापकनै 
श्रपनी भूल स्वीकार करली श्रौर पटेलने भी हडताल समाप्त 
कफर दी। इस घटना से पटेल को विद्यार्थी श्रपना घरदार मानते 
थे । इसके उपरांत एक घटना भ्रौर धटी 1 

नड़ियाद स्कूल के श्र्यापकने स्कूल में पुस्तकों कीएक 
दुकान खोर रली थौ । वियायियों पर यह भ्रध्यापफे पुस्तके 
खरीदने केलिए ्रनुचित दवाव डाला करताथा) सरदार 
पटेस को यह्‌ भ्न्याय सहन र्हीं हृश्रा । पटेत नै हडताल कुरवा 


दी । श्रव्याप्क को भकना पड़ा श्रौर भ्नन्त में ग्रपनी दूकान भो 
वन्द कर देनी पड़ी । 


वड़ोदा हाई स्कूल से 


श्रव पटेल नडियाद हाई स्कूल दोडकर करके वड़ोदा के 
हाद स्कूल मेँ प्रविष्ट हो गए! पटेल को संस्कृत कठिन लगती 
थी श्रतः इन्होने गूजराती भाषा ही पटना उचित समा । 
उस समय श्री छोटे लाल गुजराती पटठातिथे। इनको 
संस्कृत बड़ी प्रिय थी } उनकी इच्छा थी की विद्यार्थी संस्कृत 
पटं । जव पटेल स्कूल मेँ दाखिल हुए तो उन्होने पटेल से कहा, 
“्राइए महपुरुष ! भ्राप सस्त छोडकर गुजराती वे रहै है 
लेकिन संस्कृत के विना गुजराती शोभा नहीं देती 1“ संसत के 
उन्होने कई लाभभी गिना दिए । 
यह्‌ सुनकर पटेल तनिकं भी नहीं घवराया श्रौर उसने 
तुरन्त ही उत्तर दिया, “यदि सभी विद्यार्थी संस्कत ही पटने 
नगे तो फिर राप गुजराती किसको पड़ाएगे ।“ गुरुजी को यह 
त्तर सुनते ही क्रोध भ्रा गया। वालक को पिद्धली वेच पर 
होने कादण्डमी सुना दिया गया। मास्टर जीने पटेल 
) -शरार्ती वालक सम करके तंग करनाभ्रारम्भ कर , 


छ 


दिया। उनकेतंम करने कामी ढंग निरालाहीया। वह 
प्रतिदिन पटेल कौ धर से पहाड़ लिख करके लाने कै लिए 
कहुनै लगे । 
कख दिनं तक तो पटेल यहु सजा चुपचाप सहन करते 

रहे प्रतिदिन पहाडे लिख करके लाने की भ्रान्ाग्रव न्दर 
श्रसह्य ह गई थौ । उन्होने इसका विरोध करने फो योजना 
वनाई। 

गुजराती में पहाहे शब्द को पाड भी कहते ह जिसका 
श्रं गाए-मेस का वच्चा भी होताद। 

एक दिन मास्टर ने धृद्या, "पड़ लिवकरके लाएहो 
या नहीं 1" पटेल ने उत्तर दिया, “मास्टर जी, पाड लामातो 
था परन्तु वेस्मुल के दरवाजेपरही मिडकर के भाग गण्‌ ।* 
मास्टर को पटे्त कै उत्तर पर वहत करोवही श्राया । मास्टर 
ने दूसरे दिन केलिएधरसे दोसौ पहाड़ लिखकरके लाने के 
लिएभराज्नादेदी। 

वालक दुसरे दिन स्कूल श्राया । मास्टर साहवने पादे 
दिषाने को कहा । पटेल ने तुरन्त श्रपनी कापी श्रागे बढा दी । 


उस परन्िखाथादो सौ पठाडे। 
मास्टरका पारा गम हौ गया। उन्टनि तुरन्त ठी पटेल 
न्ट 


ष 


की दिकायत प्रधानाध्यापक के पास कर दी) मुस्याध्यापकने 
श्रापको बुलाया रौर श्रापसे घटना का विवरण पूद्ा} पटेल 
ने पूरी कथा साफ-साफ सुना दी 1 भ्रापको कुछ सजा न मिली । 
प्राप के श्रौर मास्टरके कीच एक्‌ दरार पड़ गरई। 

ठीक इसके तीन मास बाद वल्लभ भाई एक दूसरे शिक्षक 
से टकरागए! फिर शिकायत प्रधानाध्यापक के पास गर] 
मुख्याध्यापक ने पटेल को स्कूल से निकालने का श्रदिशदे 
दिया) । 

श्रव पटेल नडियाद भ्रा गए । श्रव पटेल की श्रायु लगभग 
२२वपं कौ थी [यहीं रहकर के इन्टोने किसी तरह मैटिक 
की परीक्षा पास की) वयोकि पठने-लिखने मे पटेल होरियार 
नहीं थे । । 

पटेल के पिता धनीन्हींये। ग्रतःवे पटेल को श्रागे 
पटाने मे श्रसम्थये! प्टेलभी ग्रौर पटना नहीं चाहृते ये \ 
उनकी इच्छा तो वैरिस्टर वननेकीथी। अ्रतः उन्होने श्रपने 
कदम इसी ल्य की श्रोर वदने शुरू कर दिए । 

पटेल विद्यार्थी जीवन मेही ध्रंग्रेजीकी ग्रोरश्राकरपित 
होने लगे थे! उनको यह्‌ भ्राभास हो गयाथा कि प्रगरेज 
वहुत च्रच्छ तथा श्रकलमन्द व्यक्तिह। वे उनकेदेश में 


श. 


जा करके पदन को लालायित होने लभे । परन्तु पटेल के पास 
धन नहीं था रतः वे विवश हो गए] उनके हृदय मे विलायत 
जाकरकेवैरिस्टरीकौ धिक्षापास् करये कौ प्रबल इच्छा 
थी । परन्तु वेकटीसे भी पैसे का प्रवन्ध करने मेँ ्र्तमयं रहे 
श्रौर उन्होने श्रव दृढ निदचय किया फि वह्‌ स्वयं वनं कमाकर 
के ही विलायत पटने के विए जाएगा 1 

श्रव पटेल को घने कमाने कौ चिन्ता सवार हुई । ते श्रपने 
भित्र काधी भाईके यहाँ श्रा गए श्रौर भ्रपनो योजना को कार्यं 
रूप में परिवतित करने लगे 1 

ग्रपने मित्रके यहां रहते हुए पटेल को काँ में एक फो 
हो गरया। वहत इलाज किया गया परन्तु फोड़ा ठोक नहीं हरा । 
श्रन्त मे यह्‌ निरिचत टुभराकि फोडेको चीरा लगवा दियाजाए1 
नाई भ्राया। नार्हूने चीरा लगाने से फोडेको गरम सलासोसे 
जालना ीक वत्राया। नताखं गमको ग । नाई फोडे को 
जलाने से घवरा गया 1 पटेल ने यह्‌ भंप लिया ग्रौर उसने गमं 
सलावों से स्वयं ही फोड़ को जला दिया । सरदार इससे तनिक 
मी नहीं धवराए। देखने वाले पटेन की सहन शक्ति को देख 
करके दैरान दहो गणए। 

अपने मित्र काशी भाई के पास रहते हुए इन्टोने मखातारी 
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पासकर लीश्रौर गोधरामें दी वकालत करने लभे) इनके 
भार्‌ विद्रल भाई भी गोघरामेही वकालत करतेथे श्रीर्‌ कु 
समय पूवं हीवे वौरसद ग्एये। सरदार ने उनकी जान- 
पहचान का भी लाभ उठाया । चिदट्ठ्ल भार्ईुनेसरदारको 
श्रपने पास राते का संदेश भेजा परन्तु पटेल नहीं गरं । गोधर 
मे सरदार के पास कु मौ सामान नहीं या । अ्रतः इन्टने कजं 
ते करके थोडा-योड सामान इकटुा कियाश्रौर वड़ीत्तंगीके 
साथ अपने जीवन की जुरुश्रात की। 
इन्हीं दिनों गोधरा मे प्लेग फल गया } कचहृरी के किसी 

व्लकं के लड्कैकोभी प्लेगने दवा दिया । उसको बुखारके 
साथ-साथ एक गित्दी मी निकल श्राई्‌ । पटेल नै उस लड्केकी 
दिन-रात्तसेवा की परन्तु लडका वच नहीं सका। 

सेवा करते-करते पटेल को भी प्लेग हो गया परन्तु भगवान 
कीङृषासेष्टेल शीघ्रहीरीकहोगए) 

अवसरदारको प्लेगहौ गयातो उन्होने ग्रपनी पत्नी 
को कमरसद भेज दिया । पति तो ठीक हो गए परन्तु पल्ली को 
प्लेग हो गया । 

सरदारकी पत्नीकी वौमारीका पतारलातोवेउसे 
गविसे इलाजके चिए वम्बर्ले ्राए) सरदार पल्नीको 
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वम्वई छोड़ करके स्वयं गोधराभ्रा गए । पटेल पनी की 
वीमारीसेदुम्खीथे। परन्तु सरदार एक केस लड़ रहे ये श्रतः 
उन्होने लोगों को जिनका मुकेदमा लिया थाभाग्यकेभरोसे 
नही द्योड़ा । उनके मुकदमें के लिए पटेल को वरावर वम्बर्ईसे 
गोघरा प्राना पडता था। 

एक दिन जव मुक्दमें की सुनवार्ईहो रहीथोतो उन्द 
एक तार मिला। तार को पठ्कर उन्होने चुपचाप उसे अपनी 
जेवमे रख लिया प्रर मुकदमें कौ सुनवाई होती रही। 
श्रदालतत समाप्त होने पर ही उन्होने श्रपनी पतनी की मृत्मुके 
तारके बारेमे वताया। 

थोड़े दिन गोधरा रहने के वाद पटेल बवोरसद भ्रा गए । 
यहाँ पर फोजदारी के मुकदमे प्रधिक हौतेये। यही पर इन्दे 
मनृरध्यो के विचित्र स्वमावों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त हौ गया। 
ये वाल की खाल निकालने तथा जिरह्‌ करनैमे बड़वड़ोके 
कान काटनेलगेये। इनकी दललो को सुमकर सभी दंग रह 
जाते ये। पुलिस के ्रफ्रर भी इनसे घवरातेये। एक प्रग्रेन 
मनिस्टेट जिसका नाम हस्वेण्ड था लोगों को वहत तेग किया 
करता था। पटेल ने श्रपनी कानूनी योग्यता से उसको इतना 
तंग किया कि वह्‌ सदेवके लिए सुधरगप्‌! 


सरदार वीमार हो गए शरीर उनके स्थान पर पटेल. के भाई 
मुकदमे की पैरवी करते गए \ दनके साथ सरकारी वकील की 
कु डप हो गई सजिस्टेट ने ग्रमियुक्त को खः मासक 
सजा सुना दी 1 विल माई के विख श्रपते फैसले में मजिस्टेट 
ने कडी श्रलोचना भी की। । । 
सरदार को जव यह पताचलातौ उन्हे दुःख हुश्रा । दीघ्र 
ही स्वस्य होने पर सरदार ने सेरन जज के यहा इस मामले के 
निणैय के विरुद ग्रपील कर दी) कीचर दही ्रपील की सुनवाई 
हुई सरकारीवकीलने वताया कि अभियुक्त को पहले भी € 
मासकीसजाहौ चुकी है 1 यह्‌ उल्लेख उसने चाज शीट पर 
से जज को वताया । सफाई वैरिष्टर यह सुनकर चप हो गए । 
जज ने इसका जवाव मांगा तो उनसे कु सी उत्तर नहीं वन 
पड़ा \ अलियुक्त का भविष्य खतरेमे था) सरदार ने कु देर 
सोचा, फिर अ्रदालत भे खड़े होकर के अदालत से ्रभियुक्त को 
पहले सजा होने का प्रमाण मामा श्रौर उसे दिखनि की जज से 
तरता की \ जजने प्रमाण ह्दिखाने का ग्रदिव दिया \ सरदार 
त प्रमाण देखा तो हैरान इतरा । 
सरदार ने प्रमाण देख करके जज को बताया नि श्रपसार्ध 
को तीस साल पहले £ मास की सजा हुईथी) द्सके बादज 


१५ 


काध्यान चाज नीट को इस वतको प्रोर दिलाया गंयाकि 
चार्ज दीटमें ग्रपराघो कीउघ्र ३० वे लिखी हद है । श्रदा- 
तत वैठे लोग यह सुनकर के हंस पटे }! सरकारी वकील के 
हायों कै तोति उड्‌ गए । सरदार ने सवकी कड़ी श्रालोचना की 
श्मौर श्रपने मारके उपर कौ गई प्रालीचना कौ भी उतने रद्‌ 
कैरवा दिया । श्रौर ग्रभिनुक्त भौ रिहा करवा दिया गया। 
आलोचना सुपरिष्टेष्डेण्ट को मी नहीं छोड़ा गया ग्रौर उसे 
श्रपने पद से त्याग-पत देना पड़ा । 
इसी तरह सरदार ने करई श्रौर दिलत्तस् मुकदभो फी 
पैरवी करके लोगों को न्याय दिलाया । 
श्रव सरदार ने श्रपनी धाक चारोंश्रोर जमा दङ्धीयथी। 
सरदारकेपासकाफीधनमनीदहोगयाथा। प्रव उन्दैंश्रपनी 
श्राकांसा पूरणं होती हुई दिलाई दी । प्रव वे वैरिस्टरी पास 
करने के लिए विलायत जाने की सोचने लगे । 
विलायत जाने के लिए भ्रापने एक कम्पनी से पतर-व्यवहार 
भी किया। कम्पनी का एक पत्र संयोग से वदध भाईके हायमें 
पड़ गया । पच पट्‌ करके उनके मनमें मी विलायतजानेकी 
इच्छा उत्पन्नं हो गईं । इन्दोने पटेल से कहा, “म तुष्टाय 
वद्वा मा हं रतः तुम मुके विलायत जाने दो, जवर्मे पद करके 
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वापिस भ्रा जाऊंगा, तव तुम विलायत चले जाना । यदिर्म रन 
नही गया तो फिर कभी भी न जासकगा }"' 

सरदार पटेल ने श्रपने वड़े माई की वात मानली ग्रौर 
इससे एकमत हो गए कि पहले विट्ठल भाई ही विलायत 
जाएं) जव वे वापिस पठ करश्रा जाएंगे तव पटेल विलायत 
चला जाएगा । 

पटेल ने श्रपने भाई की वात ही नहीं मानी वलिक उनको 
विलायत मे सच भेजने की जिम्मेवारी मीलेन्नी। 

विदल भाई घरमे विना वताएदही विलायत चले गए। 
पटेल जव वौरसद वापिस लौटे तभी सवको विदल साईके 
जानै का समाचार चात हृश्रा। 

पटेल की वकालत इस समय पुरेजोरपर थी। पानी 
कोतरह पसाश्रारहाथा । सरदार को त्रव कोई चिन्ता नहीं 
थी । 

विदल भाई लगभग तीन वषे तक विलायत्‌ में रहै । पठ्ाई 
समाप्तं करने पर वे वापिसमग्रागए । इन्हौने वम्बई में श्रपनी 
वकालत शुरू को श्रौर सपरिवार वहीं रहने लगे । 

त्रन पटेल ने भी विलायत जने की तैयारी कर ली । इस 
ने श्रपने विदेय गमनकेवारेमेकसी को भी नहीं वताया। 
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सभी तैयारी उन्हनि पहले ही कर ली थी 1 ्रवने वच्च के 
पालन-पोपण का भार उन्दने छोटे माई काशी भाई को सौप 
दिया था। १० प्रगस्त, १६१० को वे विलायत के लिए रवाना 
दोगए। 

लन्दन पहुंचकर के इन्टोने श्रपने रहने का ठंग बदल 
दिया । कटि-छुरियो का भौ भोजन करते समय प्रयोग केरे 
सगे । कुछ पदिचमी सभ्यता का भी इनपर प्रभाव पड़ा । 

यह्‌ यह पर भि्थिल-टेम्पुल में पदृने लगे । यहाँ पर 
इन्दो भिथिल-टेम्पूल का पृस्तकालय जो इनके घर से ११ 
मोल दूर था, वहां जाकर कै यहं दिन भरः पठा करते) दिन 
मे इन्टने १७-१७ घंटे तक भौ पदृहूको। भोजनकरेका 
मी इनको ध्यान नही रहता था । वही पर ये अमे लिए दूव- 
रोटी मंगा लिया करते ये । कभी-कभी पठने मेये इतने मग्न 
हो जाते कि इनको पुस्तकाय के बन्द होने के समय काभी 
ध्यान नहीं रहता था 1 जव चपराी त्राकर के इनको वताता 
कि पुस्तकालय के बन्द होने का समयदहो गया हैतवकींजा 
केर कै ये ्रपना सामान उठते ये घ्रौर पेदल हौ श्रपने निवास- 
स्थान को रात्‌ के समय वापिस ग्रति ये। पैदल चलने का इन 
को प्रतिदिन ्रम्यास्त हो गया घा श्रौर इससे इनका स्वास्य 


र्य 
भीटीकदहोगयाया। 
परिश्रम का परिणाम यह हुश्राकि यह्‌ शीघ्र ही श्रपषने 
लक्ष्य की श्रोर तीव्र गति से वदने लगे! 
वैरिष्टरोको परोक्षा इन्होनि प्रथमश्रेणीमें उत्तीणे की। 
परीक्षक इनके प्रो के उत्तरो से वहत प्रभावित हुश्रा श्रौर 
इनको वड प्रशंसाकौ। सरदार को ५० पौड का वजीफा 
मिलाश्रीर इनकी फीस भी साफ कर दी गर] 
इनकी योग्यता को देखकर के एक परीक्षक ने इनको कोई 
ॐचापददेनेकौ मी सिफारिश की। 
भारतवासियों ने भी इनको काफी मान दिया 1 
इंगलेंड में इन्हे ्रपना जीवन पूर्णं सादगी से चिताया । 
वहां इनके रहने का ठंग पू्णेतया भारतीय ही रहा । इन्टोने 
श्रपना समय व्यथं नहीं गंवाया । पास होने पर ये दूसरे देशों 
के श्रमणके लिए नहीं गए । इसके परचात्‌ इन्दं दवारा विदेश 
जाने का भी भ्रवत्तर नहीं भिला। 
सरदार प्रत्यन्त ही सहनशील व्यक्ति यथे । जव ये लस्दन 
मँथेतोषएक विचार्थी ने इनसे ७५ पड उधार ले लिएये। जव 
पटेल ने रूपया वापिस मागा तो ग्रापस में कहा-सुनी हो गई । 
विचार्थी ने पटेल के साथ भ्रशिष्ट व्यवहार किया ग्रौर सरदार 
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से बहु नाराज दहौ गया श्रौर उनसे वीलना तक वन्द कर दिया । 
सरदार जव वापिसिभ्रागए्‌ तौ उस विधार्थी ने रुपए वापिस 
भेन दिए्‌ श्रौ ग्रपने व्यवहार के लिएक्षमाभी्मागी । 
दसी प्रकार सरदार की सहन शक्ति का एक भौर उदा- 
हरण सामने प्राया है। त 
सरदार जिस मकाने मेँ रहते ये, एक दिन नहाते समय 
इनका पाव फित्तल गया । याद मे इ्नको बुखार तयापैरमें 
ददं मालूम हुभ्रा ! पटेल एक न्तिग होम मेँ प्रविष्ट हो गरए। 
वहां पर इनको कोई ्राराम नहीं हुशरा । पैर का ददं वरहा 
था। निग होम के डाक्टरों ने सरदार को परैर कटवाने के तिए 
कहा परन्तु सरदार इसके लिए राजी नहीं हुए । 
सरदार ने उस सर्जन कौ चिकित्सा द्योड़ दी मौर डरङ्र 
वीण्टी° पटेल नामके एक प्रोफेसर ने इनक यंता यरि । 
इनको दुवा अरापरेशन करवाने कौ सताह्‌ दो । पल र र 


> 


भीकहाकिवे भिना वेहोशी की दवा लिए मराष्देन रसस 


+~ 
दाउनर =>» 


तो ज्यादा श्रच्छा रहेगा । पटेल ने उनको दान 


स 


बिना वेहोश् हए ह श्रापरे्न करवा तिरा । स न = 
दावितत को देखकर के उक्टरभी दंग रह ररः 
पटेल विलायत सै २३ शरवरी. १६१६ 


> 
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पहुचे । इन्दोने वम्बई मे -ग्रपनी वकालत शुरू नहौको1 ये 
ग्रहुमदावाद ्राए श्रीर यहीं पर इन्होने श्रपनी वकालत श्रारम्म 
कर दी । थोड़े ही दिनों मे पटेल बहुत विख्यात हो गएभ्रौर 
ग्रहमदावाद के वड़े वैरिस्टरों मे भिने जाने लगे। वड़-वड़ 
मुकदमों मे श्रापने पैरवी क श्रौर श्रपने ग्रभियुक्तौं को वरी 
करा दिया । लक्ष्मी की वर्षा होने लगी । 

श्रव पटेल पर परिचमीः सभ्यता का रंग जमने लगा । 
श्रपने श्राफिसि को पटेल ने नया रूप दिया श्रौर परिचमी 
फर्नीचर से उसे सजाया । पटेल श्रव ठाठ से रहने लगे 1 

सरदार पटेल ने श्रपनी फीस प्रहमदावादके वैरिस्टरोसे 
प्रधिकं रखी । सरदार भ्रदालत के काम के वाद क्लव भी जाने 
लगे । कलव कानाम था गुजरात क्लव। यहाँ परये चमन 
लाल वैरिर्टरके साथ त्रिज खेला करते । ब्रिज खेलने मे भी 
यह बड़ होरियारहो गए । श्रौ वाड्या तथा त्रोमरनामके 
वकीलों के साय श्री चमनलाल तथा पटेल का त्रिज में सुका- 
वला भी हुभ्रा । श्रौ पटेल तथा चमन लाल ने श्रपने चिरोधियों 
को बुरी तरह पराजित केर दिया ! 

भ्रव इस नवयुवक्‌ का व्यक्तित्व निखर श्राया ! इसकी 
भरौर नए नवयुवकं आकपित होने लगे। कुछ लोग इनकी 


श्रालोचना मी करने लगे 1 
वम्बई मे जव विदल भाईके पास घन हौ ययातोउन्सेने 
श्रपना च्यान लोकसेवा कीश्चोरभी दिया। दोनों राऽयेरे 
मिलकरके यह निर्णय करिया कि वहे भाई देशदेवा क्रं म्र 
पटेल परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करेगा 1 
विद्रुल भाई राजनैतिक क्ेवर्मे भी काप पिय र्र्‌ ' 
सन्‌ १६१६ में लेजिस्तेटिव एसेम्बली के सोदर 
प्रधान चुने गए । विदल भाईने अपनी योम्बजाडे 
मान वदा दिवा। विदेशी भी इनके कायं करने रर 
भरगंसा करने से नहीं चूकते ये । 






गांधीजीसेभंट 


कख दिन पूर्वं ही महात्मा गांधी श्रहुमदावाद श्राकरके 
रहने लगे । वे प्रमी श्रफ़ीकाके श्रान्दोलन में सफलता प्राप्त 
करके लीटेथे। पटेल कौर्भेट गांधी से एक क्लव्मे 
हर । 

गांधी जी श्रहिसावादीये। वेग्रह्सा द्वाराहीभारतको 
स्वतन्वर कराना चाहते ये श्रौर जनतामेंभी रहिस काही 
प्रचार करते थे1 जनता हैरान थीकि अ्र्हिसाके वल पर 
विदेशी सत्ता से भला कंसे टक्करलोजासकताहै ।सवलोग 
गांधीजी का मजाक उड़ने लगे मौर गांधीजी के विचारोंपर 
हंसने लगे 1 

भ्रारसम्भमेंसंरदार पटेल परभी गांघौ जी कै श्ब्दोका 
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कोई श्रप्तर नही हृश्मा क्योकि पटेल को राजनैतिक जीवनसे 
कुछ सरोकार नहीं था । 

श्रहमदाबाद में सन्ध्या के समय वकील कलवमे इकटु 
होतेयेग्रौरवही परर्गाधीजीकेवारेमेभी चर्वाहोतीथी। 
वे सवमिल करके गाधो की हंसी उडत । 

एक दिन गांधीजीने कलव के सदस्यों के सामने प्रपना 
भापण दिया) जव गांधी जी मापण कर रहेयेतो पटेल एक 
कोने भें ताश सेते हुए हंस रहेथे 1 

गांधी जौ केदब्दों मे जादू थाजोलोगोंकोचुम्बककी तरह 
श्रपनी ओर सेच सेता था। पटेल भी इनकी भ्रोर खिचने लगे 
श्नौर गांधी जीके टद्‌ विश्वास की प्रशंसा करने लगे । गांघीने 
गुजरात के राजनैतिक जीवनम नए प्रकाश डाल दिए 1 

पटेल ने श्रपना राजनैतिक जीवन गोधरा से ्रारम्भ 
किया। सवके पहले पटेल अ्रौर गांधी का यहीं साय 
हुमा । । । 

दरस समय गुजरातमें वेगारप्रथा जोरोंपरथी। 

इस प्रथा को हटाने के लिए एक सम्मेलन हुभ्रा जौ गोधरा 
कानफरंसकेनामसे प्रसिद्ध है । इसके सभापति गांधीजीये। 
वेगार प्रथा को हटाने के लिए तथा सम्मेलन के प्रस्तावों 
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को कार्यान्वित करने के लिए एक कमेटी का भी गठन. हरा 
जिसका मन्त्री एद पटेल को सौपा गया । मन्व पद पर रहते 
हए पटेल ने श्रपनी जिम्मेवारी को समभा प्रौर उसको पूरी 
योग्यता से पुराभी किया) 

पटेल ने सवसे पहले वेगार प्रथा को मिटाने कां प्रम 
किया । सरदार ने क्िश्ननर को एके पत लिखाजो सरकार 
कै नामएकनोटिस था । प्रमे सात दिनके भीतरी बेगार 
प्रथा को वन्द करतेके ्िएक्हा थाभ्रौर साथमे यहभी 
लिखा कि यदि ७ दिनके भ्रन्दर वेगार प्रथा को समाप्त नहीं 
किया गयातोवेगार प्रथा को हाईकोटे के फैसले के प्राधार पर 
गैर कानूनी धोपित कर दिया जाएगा | 

सस्दारको इस पत्रका शीघ्र ही उत्तर मिला) कभिशनर 
ने सरदार को वात-चीत के लिए बुलाया भ्रौर सरदार के कहने 
के श्रनूसार वेगार प्रथा कौ समाप्ति की घोषणा कर 
दी। 

गांधी जीने जव यहु समाचार सुना तोते वहत घु 
हए । 

माघी जी दत्त समय चम्पारत मेये) य्ह तीलका 
व्यवसाय श्रग्रेजोंके हाथमेथा। भ्रंग्रेज किसानों को वहत 
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परेरान कसते ये । गांधी जी ने उनका दुःख दुर कले में पूरी 
सहायता कौ 1 

श्रव गाधौजीने ध्रपने विचायं कोकार्य सूपमेंपरि- 
वतित करने के लिए एक योजना यनाई 1 सरदार पटेल को 
यह्‌ योजना वहत पसन्द श्राई। गांधी जी को सर्दारपटेल का 
साय वड़ा ग्र्या लगा । श्रच्छा लगता क्यों न, उन्दं एक योग्य 
शरोर विश्वस्त साथीजो मिल गया था। गांधीजीके साय 
रटने पर पटेल की दशा बदल गई । 

सरदार पटेल १६१६ ई० भें गांधी जी के साय मिल गए । 
सरदारिने श्रपनी वकालत द्योड़ दी। गांधी जी के सायवे एक 
मिच्रके स्परे रहने लगे । महात्मा गांधी ने जितने भी भ्रान्दो- 
सन किए पटेल ने सव मेँ गांधीजी का साथ दिया । इस तरह्‌ 
वे महात्मा गाधो के दाहिने हाय वन गए । 


खेड़ा सत्याग्रह 


सन्‌ १९१७मे वर्षा ऋतु मे फसलें खराव हो गदर । खेडा जिले 
मेँ श्रकाल जसी स्थित्ति हो गई । कि्तानों में इतनो शक्ति नहीं 
थीकिवे लगनदे सके! फसल खरावहौ जाने पर वहाँके 
किसानों ने सरकार से लगान माफ करने के लिए प्राथना को। 
वेचारे किसानों की पुकारकी ्रोर किसी कामी ध्यान नहीं 
गया । वह्‌ चाहती थी कि किसानों से लगन जवरदस्ती प्राप्त 
कर लिया जाएगा । 

किसान दूविधार्मेथे किठेसे समय मे लगान कर्टाँसे 
देगे । पशुभ्रोकाचाराभो नहो प्राप्तहो रहा था । गरोव लोगों 
के भूखे मरने कौ स्थिति उन्यन्न हौ गरईथी। 

इसपर गांधीजीने खेडामें लगानने देने का प्रन्दोलन 
भ्रारम्भ किया 1 उधरचम्पारनमेंभी गांघीनी चै प्रग्रेज जमी- 
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दायैंके विरुद मोर्चा खोल रखा था । श्रत: गांधीजीके लिए 
यहाँ रहना उचित नहीं या । उन्टोने इस सत्याग्रह का भार 
पटेल को सौप दिया । पटेलने दूस को स्वीकार भी कर लिया । 
गांधीजी को पटेल पर जिम्मेवारी सौपते हृए भ्रति प्रसन्नता 
हुई । उन्दै पूणं विदवास था कि पटेल श्रपनी जिम्मेदारी पूरो 
तरह निभाएगा भ्रोर सफलता भी उसकी होगी 1 

पटेल ने भ्रव विदेशी लिंवास् उतार कर के स्वदेशी लिवास 
पहन लियाग्रौर गांव-्गाव में घूमनाश्रारम्भ करदिया। 
इन्टोने किसानो मेँ नव जागरण पैदा किया । किसानों को लगान 
नदैनेके लिए उभारा। थोडे ही दिनों जितेके सारे किसान 
सरकारकोलगान नदेनैके लिएुततैयारहो गए। 

श्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा ! सरकार क्ये ्रासे भी श्रव 
इस श्रोर गई । भ्रान्दोलन को जोर पकड़ता देव सरकारने 
किसानों की मांगस्वीकारकर ली श्रौर उनफ़ा सान माफ 
करदिया। 


काला कानून 


१६१८ मे जर्मनी श्रौर इग्लेड में युद्ध छिड गया ! इस बडी 
लङ्ाई में गांधी तथा श्रन्य नेताश्रों ने सरकार की बहुत सहा- 
यताकौ) गांधी ते गांव-गांव धूम करके जनता कोसेनामें 
भरती करने मे पुरा सहयोग दिया श्रौर सरकारको चन्दा 
भी इकट्ठा करके दिया । समी ने तन-मन शरीर घनसे विदेशी 
सत्ता को सहायता की । श्रगरेनों की जीत हई । नेताभोँको 
भ्रालाथीकि विदेशी सरकारदेश काश होकर के कुछ मला 
करेगी, परन्तु श्रपना उल्लू सीघा करने वाली कहावत पुरीः 
तरह परिताथं हुई । भ्रग्रेजों ने भी श्राखें बदल लीं । 

भारत की सहायता के वदले विदेशी सरकार ने रौलट 
एक्ट पास कर दिया । इस एक्ट का दूसरा नाम काला कानून 
है। इस कानूनके पासहोजाने से पुलिस के श्रधिकारोंमें 
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शरहेतरी हौ गई ! पुलिस फ़ो यह श्रधिकार मिल गया कि वहु 
किसी भी व्यभरितम पर साक हो जाने प्रर उसको पकड सकती 
थौ \ इनलोगों के मुकदमे का फंसला विता क्रिमौ सफौलके 
पथा चिना किकी सफाई सि हुए किया जा सक्ता था ! 

सरेभारत मे काले कानून का विरोव हुश्रा । पं० मदन 
मोहन मालवोयं ने दित्ती की वड़ी सभाघ्नों मे द्रस कानूनका 
विरोध कर देये, पर सरकार ने काला कानून पासकरही 
दिा। 

कसे कानून को बनले वाली सरकार को हटने कै लिट 
महात्मा माधो ने २३ मार्च्‌, १६१६ ई० को जनता को रेण 
धनदे का उपवासकलेके क्ति कहा 1 उन्होने ६ श्प्रलको 
भूल रकरः प्रा्यैना कणे कामो सोगो मे आवाहन किया ) 

महती से ३० माच को दित्नी में हडताल हौ मर 1 
इतिय तया दुकानदार मे कू गडा मौ हौ सया । सेना 
मे मोतो चला दो, फलस्वरूप कुच श्रादमी भर गए } ९ भप्त 
की सम्यग मारत कति कानून फे विदद हडताल हो 
गहा 

दिल्ली कौ चनतामें क्रोध को सावनार्‌ं उलन हो गह 
सीं। वे परतिदोवसेने पर उतर श्राएु ये) मधो जी उनकी 
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शांत करने के लिए दिल्ली जारहैये। सरकारने गांधीको 
दिल्ली पहुँचने से पहले ही हिरास्तमें ले लिया श्रौरवे दिल्ली 
न पर्व सके। सरकार के इस व्यवहार से पंजाव-वासीमभी 
उत्तेजित हो गए 1 पंजावकेदो वड नेतारं को भौ पकड़ 
लिया गया ग्रौर उनको पंजाव के वाहूर भेज दिया गया } यह्‌ 
सव देख करके श्रमृतसर का एक शांति दल डिप्टी कसिशनर 
से मिलने उनके वंगले कौ श्रोर गया । यह्‌ सांति दल श्रपने दोनों 
नेतारो को प्राथेना करके छुडाना चाहता था । रास्तेमेंइस 
दलको रोका गया श्रौर इस निहत्थे शांति दल पर गोलीभो 
चलाई गई 1 इससे जनता ने श्रौर उग्ररूप धारण कर लिया; 
उसने रस्तेमेंजो भी ग्रंगरेज उसे मिला उसे खूब मारा । 
परमृतसर मेँ सेनिक शासन हौ गया । नगर का प्रवन्यश्री 
उायरके हाथों मेंदेदिया गया । जनरल उायरने शहर मेँसभा 
करने पर रोक लगादी। १३ भ्रप्रैल को जलियावाला वाग 
मे समा हुई । समा में वड़ी भौड थी । सभा जिस समय पूण 
विकसतितथी तो श्री उायरने गोली चलाने का अदेश दे दिया) 
१८ मिनट तक गोली चली । वाग के चासो ग्रोर पुलिस पहरा 
था। कोई भी भाग नहीं सकता था । वाग में वहुत भीड़ थी । 


३१ 


वहत से वृदे, वच्चे, स्तवियां तया नवयुवक मरे भौर घायल हो. 
गए] 

लाहौर, श्रमृतसर, कसूर श्रादि स्थानों पर सेना ने चासन 
सम्भाल लिया ¦ जनता तया स्वयो कौ श्रसमत लूट ली गई । 
लोगोंको नंगे करके पीटा गथा । वायुयानों से घरों पर गोले 
चलाए गए! रेमे निदेयी अधिकारी को सरकारने क्षमाकर 
दिया भौर वापिस विलायत मेज दिया गया । कई वपं वाद 
ऊघम सिहुने विलायतत जाकर के डायर को गोली सेभून 
दिया 


च्रसहयोग ्न्दौलन 


दन दोनों घट्नाश्रो से जनता में रोष की भावना उत्पन्न 
हो गई । श्रव स्वतन्रता को लहर देश के कोने-कोने मे उठने 
लगी । गांघोजीको भी इनत घटनां से गहरा प्राघात पचा । 
उन्होने १६२० मे कलकत्ता के प्रधिवेशन मे ग्रहिसात्मक ` 
श्रसहयोग का निश्वय किया । कौँसिलौ, स्कूलों श्रौर श्रदालतों के 
वहिष्कार के वारे मेँ प्रस्ताव पास हुए । इसके जवान में श्रसंस्य 
विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कालिजो मे जाना वन्द कर दिया। 
वकीलों ने वकालत छोड दी। सरकारी कर्मचारियों ने श्रपने 
पदसे त्याग पत्र देदिषए। 

श्रसहयोग का श्रान्दोलन श्रारम्भे होते हौ महातमा गांधी 
ने केसरे हिन्द' का तमगा वायरायको वापिस कर दिया। 
पटेल, पे० मोतोलाल, पं० जवाहरलाल प्रादि नै देश में घूम- 
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मकर क सरकार से असहयोग करने का प्रचार ब्रारम्म 
किया! | 
सरदार पटेलने भी श्रव वैरिस्टरी द्योड़दी धौ श्रीर 
भ्रपनी छारी वितति देद-सेवा मे लगनि का इन्दोने प्रण कर 
चिया। उन्हे गुजरात का दौरा किया। वहु प्र भाषण 
किए । जनता को उत््ाहित क्िया। गुजरतिके धर-घरमें 
इनकी पूजा होने लगी । 
पंजाव कौ घटना से इनके मन में ्रग्रेजों के प्रति इतनी 
धृणा उत्पन्न हो म कि इन्टोने अपने पूर्वो को भगी च्कूतों 
सै हृदा लिया । पहले यह्‌ श्रपने पुत्रो को पड़ने के लिए बिलायत 
भेजना चाहते ये, दिन्तु श्रव इनके विचारों मेँ क्रतिकारी परि- 
वतेन श्रा गया । गूजरात मै एक विद्यापीठ की स्यापनाकी 
जिसके लिए इन्दो वर्मा तक जाकर चन्दा जमा कियाभ्रीर 
दस लाख रूपए जमा कर लिए । 
सन्‌ १९२२ ई० को पाच फरवरी को गोरखपुर के समीप 
कै स्टेधन चौरी चौरा भँ पुलिस श्रौर जनता में संधपं हो गया ! 
जनतानेउग्रर्प धारण करस्तियाश्रौर वहां सव सिपा्ियों 
तथा थानेदार को थाने मं बन्द करके जला दिया गया । बरसह्‌- 
योग ्रान्दोलन के लिए श्ांत्ति कौ ्रावक्यकताथौ परन्तु यहां 
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कि जनता शांति बनाए रखने मे श्रसफल रही । महात्मा गांधी 
ने श्रान्दोलन कु समय के लिए स्यभितत कर दिया । सरकारने 
गांधी पर मुकदमा चलाकर के उनको ६ वषं कंदकी सजा 
सुना दी । 

महात्मा जी के पकडे जाने पर गुजरात-प्रान्दोलन का 
का्यैभारस्रदारपटेलने ही सम्भाला। 

वोरसद की जनताको भी सरकारने दवाया। वर्हांकीं 
जनता पर सरकार नै कई जुम लगा करके वहाँ पूलिसःव्यवस्था 
करने के लिए जनता पर चालीस हजार रूपए के करम्रौर 
लगा दिए । जो जुम वरहा की जनता पर लगाए गए ये, उन- 
भँ तनिक भी सत्यता नहीं थो । यह वाततिसरदारसे भीदुपी 
हुई नहीं थी। सरदार ने य्ह पर भी इसका विरोध किया 
श्रौर सरकार के विरुद्ध एक्‌ वडा भारी जनमत खड़ा केर 
दिया । सरकार तथा वर्ह क पुलिस श्रफसरों कोइसर दोरके 
सामने धूटने टेकने पड़ । 

१९२३ में नागपुर मे काग्रेस ने श्रपने तिरगे फण्डे के साथ 
जलूस निकालने को घोपणा की । सरकार ने इस जलूस पर 
प्रतिवन्य लगा दिया । सरदार पटेल ने य्ह पर ग्रपनी योग्यता 
का श्रपूवे परिचय दिया । .उन्होने गुजरात से कर्द जत्ये स्वयं- 
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सेवफों के भेजे 1 काग्रेस ने जलूस पर लगाए गए प्रत्तिवन्ध को 
श्रपना श्रपमान समज्ञा 1 इसी समय सेठ जमनालात को सर 
कारने हिरासत मँ से लिया प्रौर श्रव इस सत्याग्रह का कायं- 
भारपटेलके कथो पर हो श्रा गया। उन्होने श्रान्दोलमको 
नयाही रूप दिया जिसे सारे भारत वपे में ब्रान्दोलनहो 
गया । संगठनं की प्रबलता को देख करके सरकार इनके भागे 
शुक गई । गवरनर ने सरदार पटेल से बातचीत करने के प्रश्चात 
जलूस निकालने कौ श्राज्ञादेदौ श्रौर जनता कौमा भीः 
स्वीकार करली गं। 
महात्मा गरषी जेल से द्ूट रए। सरदार को भ्रव कुव 
श्राराम भिला। गांधीजी केजेल जने पर पटेलकौ न्रिम्मे- 
वास वहत बद्‌ गई थौ 1 गांयोने पटेल को ्रपनी जिम्मेवारी 
पूरौ तरह निमाने पर हादिक दधाई दी। 
इसी समय आप प्रहमदावाद म्युनिर्िपेलिटी के चेयरमैन 
भी वन गए1 भ्रापने इस पद पर रहते हृए सलगरातार पांच वपं 
तके जनता कौ निरन्तर सेवा कौ प्रर वही कार्यकर 
जिनसे जनता की भ्रधिक भलाई होती थी। 
गुजरात में बडेजोरको वाद्‌ श्राई्‌ जिससे श्ननेक गत 
वरवाद हो गए । पेते खमय में पटेल ने वाद्-पीटिवो कौ चट 
सहायता की थी। 





बारली का सत्याग्रह 


वम्बई प्रान्त मेँ वारडोली एक छोटा-सा तालुका है । यहाँ 
वर हर २०या ३० वषं वादमभूमि का नया इन्तजाम होता 
याश्रौरस्रकारकौश्रोरसे लगानभी तय कर दिया जाता 
था । जो लगान सरकार द्वारा तय कर दिया जाता था, किसानों 
को भ्रगले वर्पो में वह्‌ देना ही पडता था । 

सदेव कौ भांति श्रधिकारियों नेभूमि की जांच-पड्ताल 
"को ग्रौर लगान मे २५ प्रतिशत वृद्धिकर देने कासुभावभी 
सरकार को दिया गया। किसानोंकी दलामें तनिकभी 
सुधार नहीं हुम्रा था 1 किसान जो लगान श्रवभी सरकारको 
दे रहेये वहभी भ्रनुचित था। सरकारी श्रधिकारियों की 
गत्त रिपोट के कारण जुलाई सन्‌ १९२७ ई० को सरकारने 
लगान कौ दर में २५ प्रतिरात की वृद्धि कर दी। 
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सरकारने लमान दसलिए बढ़ा दिया क्रि भूमि को उपज 
यदृ गई धोम्रौरसेतोंकामूत्यमौवद्‌गयाथा। 

वारडोली तालुका समिति ने सरकारी प्रधिकारियो की 
रिपौटं का खण्डन क्रिया श्रौर राके देकरके सरकारको 


बताया कि लगाने वृद्धि उचित नहींहैश्रौरससकारकी 
लगान की मौजूदा दर को भौ श्रनुचित बताया 1 जनताके 


परत्तिनिधि सरकार से भौ पिले परन्तु सरकार ने इनकी प्रार्थना 
श्रस्बौकार कर दौ । 

सरकार का लगान वृद्धि का प्रस्ताव पास हो ग्रया। इस 
कै वाद राय साहब दादर भाई देसाई कौ भ्रव्यक्ता में क्रिसानोँ 
कीएक सभा हुई मरौर इस समामे लगानकी वड हुदरदरन 
चुकाने का फंसला किया गया । सरकार पर इसका अर नहं 
पड़ा श्रौर प्रयिकारी-गण को वदी हुई दरों पर कर बनूुन रन्न 
केलिए सरकारी प्रादेश भ्रा गए। 

भ्रव सवलोगपटेल के पातश्राएु1 तचरर्दाररेच्न्लै 
वातत ध्यान से सुनी । पटेल ने क्त्ानों कने चन्न 
भ्राा भो दिलाई । सरदार ने उनवे कटा, "र च्छ स्क 
होकर के लगाननदेने का प्वाक्रन्ने1 हद 
सहन करने के लिए तंवार हयो रदे डन न्द 
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कर सकें तोरम श्राप की सहायता करनेको तैयार । तुम लोग 
-सारे तालुके मे घूमो श्रीर मुभेश्राकरकेवताश्रोकिः ओर 
किसानों कौ क्यारायहै?क्यावेभ्रापकासायदेनेको तैयार 
ह 

सभीनेप्टेल की बात मान ली श्रौर कार्यकर्ता रात-दिन 
एक करके एक स्थान से दुसरे स्थान पर घूमने लगे ।श्राठ-दस 
दिनमें ही उन्होने सारे तालुके कौ छान-वीन कर ली । श्रधि- 
काश गांवों की राय जान करके सभी लोग श्रहुमदावाद लौटे । 
इनके साथ श्रव पंड्यजी, रविशंकर महाराज भ्रादि भीये)। 
'पटेल के नेतृत्व मेँ यह मण्डली गांधी जीसे जाकर मिली । 
गाधी को पूणे स्थिति से ग्रवगत कराया गया गांधीजीने 
"पटेल को विजयी होने का श्राशीर्वदि दिया । 

पटेल ४ फरवरी को वारडोली श्राए । उस दिन तालुके 
के समी गाव वहाँ एकत्रितहुए । सरदार ने सवकी श्रच्छी तरह 
'परीक्षाकी श्रौर उन्हँ कसौटी पर भी कसा । पटेल मे जनता 
का ्राह्वान किया । किसानों को श्रार्वसिन दे करके पटेल 
प्रहुमदावाद वापिसभ्रागए। ६ फरवरीको सरदारने सरकार 
-को प लिखा जिसमे प्रार्थना कौ मर्ईकि सरकार इस समय 
न्लगान की चसूली स्थगित कर दै श्रौर सारे मसले पर नए सिरे 
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से विचार करे जिससे किसानों को भी कदय राहत मिल सके } ~ 
। - ' गवर्मेरने इस पदर पर विदो घ्यान नही दिया । प्रको 
मालविभाग में जच के विर्‌ भेज दिया गया । लगान वसूली 
का श्रदेण नहीं सका ! ग्रधिकारौ लमान वसूलो के ल्लिए कर्य- 
वाही करने लगे। 

सरकार ने १२ फरवरी तक किसानों को कर चुकाने के 
लिए मुनादी कर दी । मालगुजारी के लिएजो भ्रधिकारी 
नियुक्त हुए थे वे तरहु-तरह्‌ के उपाय काममें लाते ये परन्तु 
वे किसानों से कर वभरल करने में श्रसफल रहे 1 

जव १२ फरवरी तक खजाने में कुद्ध भी जमा नहीं हुम्रा 
तोस्षरकार काक्रोध वदृ गया। सरकारने करवसरूल करने 
चालोंको श्रसोग्य सममः करके उनको निकाल कर के उनके 
ख्यान पर नएश्रधिकारी नियुक्त किए । ये श्रफसरदेपेथे जो 
किसानों के साथ कड़र्ईभी कर सकते ये। 

किसान-संगठन श्रव सुदृढ हो मया या} ्रान्दोतन का स्व 
समाचार, 'सत्याग्रहु-समाचारः' नामक दनिके समाचार-पत्र 
भें दपता था] प्रधिकारियों को किसानों नै स्पष्ट वताददिया 
क्रिवे करनरींदेगे। 

सरकारी अधिकारी जव कर वसूल करने प्रते तो क्तरिन 
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उनका स्वागत नहीं करते थे} उनसे कोई वात भी नहीं करता 
थाश्रौरनहीउन्हं बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाताथा। 
यहाँ तक कौ किसानों ने उनको. पानी तके के लिए भी नहीं 
पूछा । 

सरकारी अ्रधिकारी किसानों का सामानि कुडक.कर 
कै निलामी करने लगे तव किसी भी. गव वालिने वोली नहीं 

ली । 

श्रधिकारी भी श्रसमंजस मे पड़ गए | श्रफसर लोग बाहर 
सेदेसेलोगोको वृलालाए जो नीलामी का सामान खरीदना 
चाहते थे । नीलामी के सामान की वली बोलने वालों मेँ एक 
पारसी सरदार था । सामान खरीदनैके चिएचह्‌ वोचीतो 
बोल देता था परन्तु खरीदेहृए सामानकोले जनेकेलिषएु 
मजदूर भी तर्ही मिलतेये। न 

पटेल ज्वलि भर के नेता माने जाते 9) सत्याग्रह का. 
संचालनमभी उन्हीं केहाथों हो रहाथा। वह्‌ ग्रपनै कार्यो मे, 
किसीको भी दखल नहीं देने देते थे चाहे वह्‌ काग्रेस क्यों 
नहो) 

कख वाहरी काग्रेसजन पटेल से मिलने गए । ये वारडोलौं' 
कै श्रान्दोलन मेँ सहायता देना चाहते ये । सरदार को उनकी 


1 


चति पर गुस्सा श्राया । वे वाह्री सहायता तेना नदीं चादह्ते 
ये} उन्हं बाहरी सहायत्ता की कोटं प्रावद्यकता नहो यी} 
उन कोप्रेसजर्नो ने पटेल को वतायाकिचे षारसौ सर्दारको 
नित्तामी का सामाननं खरीदने के निए मना करने श्राएहै। 
यद्‌ वात सुन करपटेलने कटा, “वार्डोलीर्मेएकदही सरदार 

ह जिक्चकौ श्राक्ञा समी मानते हू ।“ 

फारेषजनोने गापोजोसे जाकरके यह्‌ वात कटौ? 
गांचीजी इत वात कौ मुन करके दंस पट ग्रीरक्टनेलगेकी 
वतल्सम भाई वास्तवे सरदारहो है) तमीसे ष्टेतको 
सरदार कटा जाने लमा 1 

भ्रव सरकार काक्रोवश्रौरमद्कगयाथा।सेनाकामौ 
प्रपोग श्रा । ह्‌ गरो ग्रादमी हिरास्तमेंलेलिए्‌ गए ।पृुक्तिस 
कै ग्रत्पाचारे वदृगणु। घरसेस्िों का निकलना कठिनो 
गरया। पानी पर भी प्र्तिवन्थ लग गया 1 किश्नानों ने तनिक 
भी प्रावाज नहीं उठाई 1 वे सत्र चुपचाप तह्नकर रहे ये। 

सरकारने श्रव परठानोको भी नरती कर लिया । परान 
किसानो पर मनमानि श्रत्याचार करने लगे । सरकारके समी 
भ्रयत्न विकफन दहो मए श्रौर किसानों को किसी तरह भी महीं 
भ्टुका सकी 1 


॥ 


समाचार-पत्रो मे सरकार की निन्दा 'होने लगी । - जनता 
जव समाचार-पत्र पढती तो उसके हृदयो को ठेस -पहँचती 
थी। ¬ ¢ । 
यह्‌ सव देखकर के वम्बई कौ कौसिल के १९ सदस्यों ने 
गवर्नर को श्रपना त्याग-पत्र दे दिया! इसी समय पटेल .के 
वड़े भाई दित्लौ मेँ केद््रीय भ्रसेम्बली के सभापति ये। 
उन्होने सरकारसे इस मामले मे हस्तक्षेप करने कोकहा 1 
सरकार को उन्होने यह्‌ धमकी भी दी कि यदि उनकी वाते पर 
विचारम्‌ हूश्रातोवेश्रपने पदसे त्याग पच्रदेदेगेश्रौरसरदार 
पटेल के साय सत्याग्रह मे सम्मिलित होकर के देशसेवा मँ 
हाय बटाएमे | 

देल भर कै स्वयंसेवक सत्याग्रह को सहायता देने के लिए 
-धन तथा श्रन्य साधनं जुटा रहै थे । प्रत्येक प्रत्त से स्वयंसेवक 
आने कोत्तयारथे। 

ग्रन्तमे जव सरकार काकुं वसन चलातो सरकार 
को भकना पडा । एक जांच कमेटी निमुक्त की गई । इसके 
अ्रध्यक्ष हाईकोर्ट के एक जज ये) 

वंड़ी दौड़-धुप के वाद सरकार तथा किसानों मे श्रगस्त 
सन्‌ १६२८ को सम्ौताहो गया। श्रदालत ने केवल ६द 
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भ्रतिव वृद्धिका मुङ्ावं दिया! दोनो षार्धयों ने इसको 
स्वीकाद्‌ कर लिया। किसानों की निलाम कीट सम्मत्त 
किनं कौ वापिस कर दी मद्रं ! लोम को पुनः नौकरियों पर 
र्व लिया गया। पिरफ्तार व्यक्िर्यो को रिदा कर द्विया गया । 
श्रगस्त को तालुके मर्म विजय-दिवस्र मनाया गयाश्रौरद्वस 
सत्याग्रह ने रेतिहाधिक महत्व प्राप्त क्रिया 1 

सरदारको घफनत्ताग्रो मेँमेयद्‌ म्रफलता मवसे वदी 
थौ । पटेल कानाम श्रव मारतम दीनं विद्धो मौ चम- 
क्नेतगा। 


जैल यात्रा 


[त ) 


इयर महात्मा गाधी ने २ माच, १९३०० को वायसराय 
को एकं पवरमें यह्‌ स्पष्ट लिखा कि यदि सरकार ते नमक 
कानून वापिस नहीं लियातोवे इसे तोडने के लिए सत्याग्रह 
करेगे । सरकार का उत्तर सन्तोपजनक नहीं था। २१माचे 
को गांधीजी ने ८० स्वयंसेवक के साथ नमक कानून तोडने 
के लिए डंडी (सूरत में समुद्रतट पर स्थित एक स्थानका 
नाम) को ओर प्रस्थान किया । छः अप्रैल के सम्पुणे भारत- 
चप भें सत्याग्रह श्रारम्भे हो गया । नसक-कानून दुटने लगा 1 
जनता ने जगह-जगह पर समक्त वनाकेर के वेचना शुरू कर 
दिया । 

जव यह्‌ सत्याग्रह भ्रान्दोलन जोरों पर थातोसरदार 
पटेल को भी ७ माच, १६३० को हिरास्तमे ले लियाथा। इन 
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पर मजि कौ्राज्ञा अंगकरके भापण कसमै काजुमं 
समाया गया । इसी मे सरदार को ५०० सूप॒या जुमनि के साय~ 
साथ तोन मास की कड़ीसजाहुई। सरदारको जेलमें 
तरह-तरह के कष्ट दिए गए । सरदार का स्वास्थ्प मी भिर 
गया। २६ जून १६३० को पटेल को जेल से मुक्ति 
मिली। ¢ 

जेलसे मुक्त होने पर सरदार ने सत्याग्रहे कोईभी 
कमी नहीं पाई। सरकार ने गिरप्तारिां शुरू कर दौ थी । 
यदे-वहेनेत्ता जेल जा चूके ये \ महात्मा गांघीकोभी ५ मई 
को पकड लिया गया या ग्रौर्‌ इस समयवे यरवदा जेलमेथे] 
१० मोतीलाल नेहरू काग्रेस के भ्रव्यक्ष ये । सरकारने श्रील 
इंडिया काग्रेस कमेटी को भरवैध धोपित कर के १० मोतीलाल 
को भिरपतार कर लिया! सरदार पटेल कौ भ्रव इस पद पर 
विठाया गया । सरदार पटेल ने नमक सत्याग्रह को वल दिया । 
समय कठिन था 1 सरकार नै श्रपने सभी प्रबल उपाय किए। 
मोघी चलाना, लाठी चाज करना, मारपीट करनां श्रादि तो 
चच्चौँफासेलषहीहोगयायथा। 

प्रथम भ्रगस्त को लोकमान्य तिलक की वरद्यी थी। 
वम्वरईभमर में घास १४४ लगी हुई थी पटेल मी वम्बहये 


द्‌ 
ये 1 इसी सम्बन्धते पटेल ने एक वडा जलूस निकालकर केः 
धारा १४४ को तोडने का निख्वय करिया । पं० मदनमोहन 
मालकीयने भी श्रापका साथ दिया । सरदारने एके विशाल. 
जलूल निकाला । सरकार ते जलूस को श्रवेध घोषित कर दिया 
श्रौर इसको श्रागे वढने से रोक दिया । जलूस वहीं रुके गया । 
२४ घन्टे तक जलूस शांति के साथ वहीं खड़ा रहा । पुलिस 
ते पटेल, तथा डा० डार्ईकिर, मालवीय श्रादि नेतारो को 
पडक लिया श्रौर जलूस को लाठी चाजं करके तितर-वितर 
कृर दिया । सरदारको तीन मास की जेल हुई। 

भ्रव माधी ग्रौर इविन में समश्ौता हो गया । । समभीते. 
के श्रनूसार सत्याग्रह वन्द हो गया श्रौर सभी राज्नतिक नेता 
भीजेलोंसे रिहाकर दिए गए] 

सन्‌ १६३१ के मार्चके श्रन्त यें कांग्रेस का ्रधिवेशन 
कराची में हुभ्रा । सरदार पटेल को इस भ्रधिवेशन का श्रव्यक्ष 
वाया गया । काग्रेस ने पहूवी वार य्ह पर भारत कौ राज- 
नंतिक, भ्राथिक तथा सामाजिक रूपरेखा पर विचार किया । 
इसी श्रषिवेशनमें राष्ट्रीय भंडेके र्गके वारेमें विचार- 
विनमय हुश्रा । परसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भक्त सिह्‌, राजगुरु 
तथा सुखदेव को श्रभी-ग्रमी फांसी हई थौ श्रतः यह्‌ समारोहः 
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भौ सादमौ हे मनाया गया। यूवक गांधीजी फो ही इस 
फांसी के लिए जिम्मेवार मानते ये, श्रतः उन्होनि श्रपना रोप 
प्रकट करनेके लिए गांधीजी का भ्नधिवेशनमें काते गण्डो 
से स्वागत किया 

अधिवेशन के श्रन्त में सरदार पटेल ने भाषण दिषा। 
भापणकेश्रारम्म में सरदार भयते सह्‌ प्रादि क्रांतिकारि 
की मृत्यु पर शोक प्रकट किया 1 जनता को सत्य ग्रौर श्र्हिसा 
कै पथ प्र चलने कौ प्रेरणादी। भापण से जनतामभेंएक 
जागृति भ्रा गई। 

काग्रेस का यह्‌ अधिवेशन काग्रेस के इतिहासमें श्रपना 
एकं प्रमुख स्थान रखता है । 

महात्मा गांधीजी श्रव गांवी-इनिन सम्नोते कै श्रनुसार 
गोलमेय कान्फसमें भाग लेने दुंगर्लँड गए 1 

महात्मा गाधो कौ भ्रनुपस्यित्ति सें कांग्रेस कौ पूणं जिम्मे- 
वारी पटेल परभ्रा गर्ई। सरदारने श्रपनी जिम्मेवायैको 
वड़ी कुदतता से निभाया। 

सरकारने गावीके पीेसे भी श्रपनौ दमनको नीतिको 
महीं छोड़ा । पटेल ने गांधीजी के वापिस आने तक कोई मौ 
कदम न उठाने का निद्चय किया । 


लन्दन मे गोल मेज कान्स मे कोई समभोता नदीं 
सका। वार्ता भ्रसफलहो गई ्रौर गांधीजी स्वदेश खाली 
इाथ वापिस लौट श्राए। 

महात्मा गांधी ने ्राते ही सत्याग्रह श्रारम्भ कर दिया! 
सारे भारतवपं मेँ ्रान्दोलन पुनः जागृत हौ उठा। कांग्रेस 
कायं सस्मिति की वैठक वम्बर्ईमे हुई। पं० नेहरू इसमे भाग 
लेने वम्बर्दजा रहैथे। इनको मागं मे ही पकड लिया गया। 
महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में वायसराय को लिखा परन्तु 
कोट उत्तर नहीं श्राया । देच भरमें गिरप्तारिर्यां श्रारम्भ 
हो गई । समी वडे-बडे नेता पकड़ लिए गए । सरदार पटेल 
को भी पकड लिया गया । 

करई दिनों तक यह्‌ श्रान्दोलन चलता रहा । गांधीजी जेल 
सेद्टुटेतो उन्होने कांग्रेसी नेताग्रोंके परामर्मसे श्रान्दोलन 
स्थगित कर दिया । 

सत्याग्रह वन्द होने परसरकारने पटेल के श्रतिरिक्त 
सभी चन्दियो को रिहा करदिया) सरदार पटेल को छोडना 
नहीं चाहती थी । सरकार कोल्लात्त थाकिसरदारजेलसे 
टत पर फिर से उसके लिए सिर ददं वन जाएगा । 

चन्दीगृहु मे सरदार का स्वास्थ्य दिन-प्रति दित खराव 
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होने लगा । देश भर की जनता चिन्तामग्न हो गरई। श्रन्त भें 
सरकारने सरदार पटेलकेस्वास्थ्यको ध्यान मेँ रखकरके 
सन्‌ १६३४के श्रन्त में सरदार को मुक्त कर दिया । 

इधर सन्‌ १६३५ में सरकारने प्रान्तों में नए चुनाव 
कौ पौपणा की! क्रिसने भी चुनाव लड़ने का फसा 
किया। पटेल को कसिल चूनाव लड़ने तया पालियाभेटरी 
बोडं की जिम्मेवारी सौंपी गर्द। 

चुनाव के समय पटेलने लोगों को समाया भौर कप्रेस 
की जौत हुने पर उसके लाभभी वताएु। 

सरदार पटेल ने कहा था, “गुर मुद्ध मे पीठ नदी दिखाते, 
जो युद्ध मे पीठ दिखाते है वे गूर नही होते ।” 

पटेल ने जनता को इतना प्रोत्साहित किया कि १६३७ 
कै चुनावमें कम्र को त्राठप्रन्तों में काग्रेस का श्रपना मन्त्री 
मंडल वनाने का श्रधिकार प्राप्त हृश्रा। 

श्रारम्भ में सरकारने यह्‌ निद्चय केर सिया कि यदि मन्त्री 
मंडल कै काम में गवर्नर हस्तक्षेप करेगे तो काग्रेस मन्वी-मंडल 
नहीं बनाएगी । इस वात कोते करके का्रेस ्रौर सरकार 
मँ ्रतिरोध उत्पन्न हो गया । श्नन्त मेँ वायसराय ने इनकी 
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वात मान ली । काग्रेस ने श्रपना मन्त्री-मंडल वना करके श्राठ 
रातो का राजप्रवंध ्रपने हाथों मेलेचलिया। सरदारने इस 
मंत्ीमंडल का नेतृत्व किया । पहले उन्होने एक अनुशास- 
नात्मक ठंग श्रपनाया । पटेल ऊ नेतृत्व मे मंत्री-मंडल एक 
प्रभावशाली संस्था वन गया जिससे कांग्रेस का नाम प्रौर 
भ्रसिद्ध हो गया) जनत्ता को श्रव विद्वास हो गया कि श्रपनी 
सरकार तथा विदेशी सरकारमें क्या भ्रन्तरहै) काग्रेस के 
मंत्री-मंडलने दो वषे तक कायं किया। 

यह्‌ प्रथम श्रवसर था जव विदेशी सत्ताने स्वतन्वखूपसे 
कांम्रेस को प्रतिं का प्रवन्ध करने का श्रवसर दिया! एक्‌ वार 
उत्तर-प्रदेश के एक गवनेर ने इनके कामों में हस्तक्षेप किया, 
फिर क्या था, सरदार पटेल मै श्रपने मंतवरी-मंडल का 
त्यागपच दे दिया । श्रव सरकारभग्रौर क््रेस मे दोवारा गति- 
रोध उत्सन्न हौ गया । सरकार भुक गई 1 

सरकार के ्रादेश परसरदार ने श्रपने कार्यको दोवारा 
श्रारम्म कर दिया। 

राजसत्ता सम्भालने के पश्चात्‌ इनका मान भ्रौर वह 
गया । सरदार को श्रनुशासन पंसद था। कोई भी व्यक्ति कामिस 
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कै श्राद्धो तथा नीतियों के विरुद्ध कायं नहीं कर सकता था ॥' 
एक बारसोण्पौ०के प्रधानमंत्री डान्खरे ने कम्र कीः 
नीतियों का पालन नहीं किया तो उसे तुरन्त ही प्रधानमंत्री 
पदसे हटा दिया गया । 


स्वतन्त्रता च्ान्टोलन 


सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध अरारम्म हो गया) ब्रिटेन 
ने इस युद्ध मे भारत को भी सम्मिलित कर लिया 1 गांधीजी 
ने इस युद्ध का विरोध किया) चे त्रिटेन की सहायता तहीं 
करना चाहते ये । वे चाहते ये कि पहले भ्र॑ग्ेज भासत को 
स्वतन्त्र करे तभी भारतीय जनता उनका साय देगी 1 सरकार 
ने उनकी वात टठुकरा दौ ग्रौर काग्रस सन्त्रीमंडल को त्याग 
पत्र देने का श्रादिश दे दिया गयाग्रोर राज्यो का प्रवन्ध गवर्नर 
के हाथों नें सौप दिया गया 1 । 

महात्मा गरघीने भारत कौ स्वतन्त्र कराने के लिए १६४० 
जं सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया ! इस सत्याग्रह से जनता को 


भ्र 
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शेना को सहायतान कएने का परामर्शो दिया गया ) सरदार 
पटेल को भी इस सत्याग्रह मे जल हो गर्ई। 

, यह्‌ भ्रान्दोलन भ्रसफल रहा । सन्‌ १६४२ में क्रिस 
मै महात्मा गधी के नेतृत्व में श्रन्तिमि आन्दोलन भारम्भ 
किया । श्राठ ग्रगस्त १९४२ फो वम्बदूमें प्राय इण्डिया कांग्रेस 
मृमेटी का भरधिवेशन म्रा । इस अधिवेशन मे "मारत घोड़ो" 
फा एतिहासिक प्रस्ताव पास हुभ्रा। 

स प्रस्ताव मेंश्रभ्रेजौं से भारतीय जनता को स्वश्षासन देने 
कौमाग को दुहुखया गयाया श्रौर्रग्रनौं को तुरन्त भारत 
छोडकर जाने के लिए भी कहा गया था 1 

सरकार इस घोपणा सेकरदही गरईग्रौर नेतारो कौ 
निरपतारियां ्रारम्भ हो गईं । महात्मा गांधी तथा सरदार 
पटेल भी पक्र लिए गए । महात्मा गांधी को तो पूतना में भ्रागा- 
खां महल मँ रखा मया । सरदार पटेल को अहमद नगर फोट मेँ 
वंदक्रिया गया) नेताभ्नों के गिरफ्तार होते ही जनता मेभी 
क्राति की लहर श्रा गई । जनता ने हिसात्मक मामे अपनाया) 
गांधी जी कौ प्रहिता को लोगों ने भला दिया । जनता मेरेलो 
की पटरियां उखा दौ । थानो को जला दिया गया । टेलीफोन 


थं 
की तारे तकं काट दी गई! सितारा श्रौरं वलिया जैसे स्थानौ 
मे जनता ने अपना राज्य भी स्थापित कर लिया । 

सरकारने इस करति को दवानेके लिएकठोर पग उटाया ! 
"वच्चो, ढो रौर जवानों को गोलियों का निशाना बनाया-गया। 
उनको तरह-तरह को यातनाएं भी दी गई | | 

सन्‌ १६४८१ मे यह लडाई समाप्त हो गर । श्री भोलाभाई 
देसाई के यत्नो से जून में प्रमुख काम्सी नेता र्हिहो गए] 
सरदारप्टेलको भी १५ज्‌नकोरिहा कर दिया गया } राज- 
-नैत्तिक उलन को हल करने के लिए भारत के वायसरायने 
भारतीय राजनेतिके संस्थानों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
बुलाया । यहु मुस्लिम लीग (यह्‌ संस्था मुस्लिमों का प्रति- 
निपित्व करती थी) ग्रौर काश्िसमें समभौतान हौ सका। 
समस्ते का हर सम्भव प्रयत्न किया गया परन्तु वहु श्रसफल हो 
-गया ! विमला सम्मेलन टूट गया 1 इस सम्मेलनमे सरदारने 
प्रमूख भूमिका श्रदाकौ। सरदार पटेलने विदेशी सत्ताकौ 
चेतावनी दी रौर कहा, “यदि सरकारने हमें स्वतन्वन किया 
"तो हम जवरदस्ती सत्ता छीन लेग 1” 

क््रिसकेनेताग्रों के जेल जानि के वाद जनता में यह्‌. 
श्धारणा घरकररहीथीक्रिश्रव कप्रेसकीश्रान में कूच्धपरि- 
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वर्तन हो जाएगा । परन्तु सरदार की घोपणा सेउनको यह 
धारणा वदल गर्द 1 सरदार ने कटा कि प्मारत दो 
शरान्दोलन का प्रस्ताव किसी मूल्य पर भो नहीं बदला जाएगा ! 
यदि श्रावदयकता होगी तो “एचिया द्योडो' का भी प्रस्ताव 
पांस कर दिया जाएगा 


स्वतन्त्र भारत 


श्रव इंगलैंड मेँ म्राम चुनाव हुश्रा । चचिल का स्थानएटली 
ने ग्रहण किया। उनके श्रादेशानुसार १९४५-४६ मे भारत- 
वपं में भी चुनाव हृ्रा। सिध श्रौर वंगालमें मुस्लिम लीग 
को बहुमत प्राप्त हुम्रा। दूसरे प्रतों में कराग्रेस को बहुमत 
मिला) १६४९ में इंगरलंड की लेवर सरकार ने श्रपने मन्त्री- 
मंडल के तीन सदस्यो के एक दल को भारत की समस्या का 
हल दूंढने के लिए भेजा । इस दल ने विभिन्न राजनैतिक 
संस्थानों के प्रतिनिधियों से मिल करके एक योजना तयार 
की। 

क्रिस ने दस योजना को स्वीकार कर लिया जिसके 
श्रनुसार एक श्रन्तरिम सरकार वनी । काग्रेस भी इसमे शामिल 
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हो गई 1 श्रारम्म में मुस्लिम लीगने यह योजना ्रस्वीकार 
कृरदी। कुदं खमय परदवात्‌ बह मी श्रन्तरिम सरफार मेँ 
सम्मिलित हो गई। २१ सितम्बर, १६४६ को पं० जवाह्र- 
लात नेह ने श्रपना मत्रीमंडल वनाया । सरदार पटेल गृहमंत्री 
वने। सूचना तया प्र्ञारण विभाय भौ श्रापके पपस्तदीया। 
यह्‌ कार्यभार उन्होने बडी कुशसता से राष्ट की मलारईकेलिषु 
स्वीकार क्रिया। 

सरार कौ यह्‌ सोजना भी ब्रस्फल हो गई 1 

१६४७ में भारत के वायसराय (वावेल) वापिस चलै 
गए । इनके स्यान परश्रग्रेन सरकारने लाई माउण्ट वेटन 
को वायसराय वना करके मेजा। २८ जुलाई, १६४७ को 
ब्रिटिश पालियमेष्ट ने भारतीय स्वतन्बता का विल पारस्कर 
दिया। 

श्रव फिर मुस्लिम लोग श्रौर कप्रेस मे समोत्ता न 
हो सका। लाडं माउण्टवेटनने मारत्वपं कोदोभागोंमें 
विमक्त कर दिया। भारत ग्रौर पाकिस्तान के दो नए राज्य 
वने \ इन दोनों राज्यों को १५ श्रगस्त १६४७ कौ स्वतन्त्रता 
मिल गई । दोनों को विदेशी दास्ता से मुक्ति मिल गई । श्रपने 
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देश मेँ श्रपना राज्य स्थापित दहो गया) सरदार पटेल केद््धीय 
'राष्टीय सरकार के उपप्रधान मंत्री वने 

स्वतन्त्रता मिलने के पर्चात्‌ संप्रादायिक दंगे प्रारम्भहो 
गए । पर्दिचमी पंजाव, सीमा प्रान्त श्रौर वंगाल से हिन्दू सिक्ख 
भारतश्रा गए श्रौर बहुत से मुस्लमान पाकिस्तान चले गए । 
इस श्रदला-वदली से श्रसंख्य परिवार नष्ट दहो गए। 

गाधौजीनैे इन देगौं कोवन्द कराने केलिए श्रामरण 
भ्रनरनभ्रारम्भ कर दिया । नेतारो के विश्वास दिलाने पर 
इन्टोने श्रपना श्रनरन समाप्त कर दिया! परन्तु एक पागल 
नेवयूुवक ने ३० जनवरी की शामको गांधीजी कोगोलीसे 
मार डाला। सरेदेश में शोक मनाया गया! इस धटनासे 
सरदार पटेल को गहरा ्राघात पर्चा | 

सरदार ने लीग की कुचालों को विफल कर दिया श्रौर 
समस्त विरोधी शवितयो को पराजित कर दिया । 


रियास्तों का संगठन 


ग्रपने द पर र्ते हुए जो मदत्वपूर्नं कायं पठेत ने किष 
उन मे एक रिमायवों का एकीकरण भी ई। श्रप्ेच मारव 
दो प्मय लगमम ६०० चियारस्तो को स्वतन्त्र दढ मए ये । 
इन पिरतो का क्षेवररुन काष्ठ श्रचिक था । यै सियास्ते 
रागो फ श्रधोन थी। विदेदी खता क सम्य ये उव ईंगतेड 
कैराना कोकर देतेयेग्रौर्‌ ग्रपने राज्य भे श्रपना ही प्रवेष 
करते ये! र्रर ने इन राजानो कौ श्रपनो सरकार घे हए समी 
मन्तो को रद्‌ कर दिया । अरज ने वह्‌ प्रधिकार मो समाप्त 
कट दिवा जिपके ग्रोन इन राजाभ्रो का नियन्वप हुभ्राकर्ता 


धा। नारके सामने इनको समस्या ने विकट रूप ग्रहण 
करलिा] 
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सरदार पटेल ते इस समस्या का हल खोजा । सरदार यह्‌ 
समभतेये कि जवतक इन सवको भारत में नहीं मिलाया 
जाएगा तब तके ये भारतके लिए सिर ददं ही वने रहैगे ! 

एेसे समयमे सरदार ने सव बड़े-बड़े नरेश से चात्तचीत 
की श्रौर उनको भारत मे सम्मिलित हो जनेके लिएमना 
लिया गया } उनकी ह र्दशित से छोटी-वड़ी रियासतों को भारत 
मे भिला लिया गया। इन सि्यिासतों के राजाश्रों ने श्रपनी 
पच्छा से शासन का भार जनताको सप दिया । 

एसी समय हैदरावादकै नरेशे भारतमें मिलने सेश्न्कार 
फर दिया । उसने श्रपनी स्वतन्यता फे लिए विद्रोह कर दिया। 
पटेल ने तुरन्त निर्णय करके भारतीय फौज की सहायता से इस 
र हमला कर दिया । कर दिनों तक तो इसका काफी प्रति- 
रोघ हुभ्रा परन्तु शीघ्र इस रियाप्ततत को जीत करफे इसको 
स्वाधीन कर लिया गथा) 

कर्मीर की समस्याकोभी इन्दोने इसी ठंग से दल करने 
का भ्रयत्न किया या परन्तु करद बडे नेतारो के वीचश्रानेके 
कारण हल नहीं हो सकी श्रौर श्राजभी यह्‌ समस्या जहां थी, 
वहीं परहै। । 
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सरदार भेभारतको एकता कौ डोरीमें बाधदिया 1 
शृन्देमि भारत को एेसा इका किया जिसको द्भ तक कोई भी 
नहौ कर सका था । इसपर भ्ग्रेजो को "वटो भ्रौर राज्य करो 
कीनीत्तिको विफल कर दिया। 


हवाई दुचटना 


सरदार पटेल दिल्ली से जयपुर के 


चाट करने के लिए गए । मागे 
ते वायूयान 


ससेपटेल 


२५ मा्चै, १६४६ क 
लिए राजस्थान यूनियन का उद्‌! 
मे हवाई जहाज में कुछ खरावी श्रा गई) पायलट 

कोवडी होद्ियारी सेमागेमें 
को मार्गमे विलम्ब हो गया । 

दीक समय जब ये जयपुर नहीं पहैवे तो समी नेताभ्रो मे 
चिन्ता की लहर दौड गई । वायुयान तथा मोटर गाडयो दास 
। सरदार पटेल चार-पाच घन्टे 


दुनकी तलाश ग्रारम्म हो गई 
वाद जयपुर सकल पटच गए 1 जनता तथा नेताश्नो मे हषे खा 


ही उतार लिया नि 


वा 


गया } 
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स्वर्गवास 


सरदार पटेल को ९५ दिसम्बर, १६५० को हृदयरोग फा 
दौरा पदा भ्रौर & वज करके ३७ मिनट पर विडला भवनमें 
श्रापका देहान्त हौ गया। 

मृत्यु के समय मी श्रापके मूख पर एक श्रलौरकिक काति 
विद्यामानथी। 

मृत्यु सेदो धंटे पूर्वं पुरोहितो ने मन्म का उच्चारण 
प्रारभ कर दिया था इनके मुख मेँ गंगाजल तया तुलसीदल 
मी दाता गया) श्रापके पत्र श्रौ डाह्यामाई पटेल ने श्री पटेल 
केशरीरकौ गंगाजल से नहलाया श्रौर उसके उपरान्त उनके 
शरीर को विला मवन के सामने एक पुष्पशैया पर जनता के 

दशनार्थं रख दिया गया। ^ 

श्रपार जन समूह्‌ ने श्रापका दर्यन किया भौर प्रव्येकने 

श्रपनी श्रदधास्जलि श्रपित की 


श्री पटेल के गव का जलूस उसी दिन रात को शमदान 
पाट पर पहुचा ¦ 
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सावंजानिक तेताश्रो ने इनके दाव को सम्मानपूरवेक फोजी 
गाड़ी से उत्तार करके श्रपने कन्थो पर रखा भ्रौर उसे सफेद 
चतरे पर सफेद चादर से ठक करके लिटा दिया । 

श्रव डं० राजेन्द्रभसाद, श्री नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, 
तथा श्नन्य सम्मानित व्यक्तियों ने सरदार पटेल के चरण स्पशे 
किए ग्रौर उनके शव पर फुल मालाएं चढ़ाई गई । 

७ वजे चितामें भ्राम दी यई। जनसमूहं तथानेताश्रोंकौ .. 
श्रखिं से अ्रश्रुधारा वह्‌ चली । 

डां० रजेन्द्रप्रस्ताद तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 
दिवंगत तेता को श्रद्धाञ्जलि भ्रपित की । 

नेहरूजी से भी कुं वौलने के लिए कहा गया किन्तु 
उनका हृदय इतना दुखी हौरहा थाकिवे भ्रपनी भावनां 
व्यक्त करने में श्रसमथं थे! उन्हे इसके लिए क्षमा मांगी 

सरदार पटेल कौ मृत्यू से सम्पूर्णं देल शोक-संत्तप्त हो 
गया । सारे भारत में लोक मनाया गया । सरकारी ण्डे भुका 
दिए गए 1 सभी कार्यालय, बाजार तथा श्रन्य स्थान बन्द रहै । 
इस तरह भारत भूमि पर से एक महान देशभक्त उठ ग्या 
जिसको हम कभी नहीं भूल सक्ते । 

सरदार पटेल का जीवन श्राने वाले नवयुवकों को एक 
नयी प्रेरणा देता है ओर उनम नवजागरण उत्पन्न करता है ! 
` रसे नेता कोदेश कभी नहीं मूलेगा । 


